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कक ना -हिन्दी-प्रथम भाषा (770770/-/37057/.4/४0 (/407/2 साहित्य गेल 


7. ग्रथम पर्यायक्रमिक मृल्यांकन (पृर्णाक - 75) (साहित्य - 9,व्याकरण - 3,रचना - 3) 
साहित्य - पद्य - । सूर के पद, 2.भारतमाता का मन्दिर। गद्य - श्रम की प्रतिष्ठा, 
2 - सुमान खाँ। सहायक पाठ - नया रास्ता - खण्ड | से 7(पृष्ठ ।से 5) 

व्याकरण एवं रचना - पाठ से सम्बन्धित भाषा बोध | 

2. द्ितीय प्रयायक्रामिक युल्यांकन (पूर्णाक - 25) (साहित्य - 40, सहायक पाठ - 5, 
व्याकरण' - 5, रचना - 5) साहित्य - पद्य - 3.प्रियतम, 4.जनगीत | गद्य - 3.नीलू, 
4 -भिखारिन | सहायक पाठ - नया रास्ता - खण्ड 8 से 4 (पृष्ठ 5 से 4)। 
व्याकरण एवं रचना - पाठ से सम्बन्धित ग्राषा बोध । 

3. तृतीय पर्यायक्रमिक' मृल्यांकन (पर्णाकर - 70) (साहित्य - 30, व्याकरण - 20 , रचना 
- 20) साहित्य - पद्य -5.यदि फूल नहीं बो सकते, 6.कोई नहीं पराया, 7.नई नारी, 
8. वापसी | गद्य - 5.टोबा टेक सिंह, 6 - अपराजिता, 7, शाप मुक्ति, 8. पानी की 
कहानी | एकांकी -  .कारतूस। सहायक पाठ - नया रास्ता - खण्ड 5 से 26 
(पृष्ठ 44 से 7)। व्याकरण एवं रचना - पाठ से सम्बन्धित भाषा बोध | 
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कक्षा - 777 - गणित - (0४4777770/477(:5) (यणित ग्रभा) 


7. प्रथम प्रयायक्रागिक मृल्यांकन (पूर्णाक-75) - . पिछले पाठों की पुनरावृत्ति, 2.पाई- 
चित्र, 3. मूलद संख्याओं की धारणा, 4. बहुपदी संख्याओं का गुणा और भाग, 
5. घनफल निर्णय, 6, पूरक कोण, सम्पूरक कोण और सतन्निहित कोण। 

2. द्वितीय प्रयायक्राग्रिक मूल्यांकन (पर्णाक-25) 7. शीर्षाभिमुख कोणों की धारणा, 
8. समानान्तर सरल रेखाओं और छेदक के गुण, 9, त्रिभुज की दो भुजाओं और 
उनके विपरीत कोणों में सम्बन्ध, 0. त्रैराशिक, . प्रतिशत,2. मिश्रण,3. बीज 
-गणितीय संख्याओं का उत्पादक विश्लेषण, 4. बीजगणितीय संख्याओं का म.स. 
और ल.स.&5. बीजगणितीय संख्याओं का सरलीकरण, 6. त्रिभुज के कोण और 
भुजाओं में सम्बन्धों की जाँच, 7. समय और कार्य। 

3. तृतीय पर्यायक्रामिक मूल्यांकन (पृर्णाक-70).. 5, घनफल निर्णय, 2, मिश्रण, 
3. बीजगणितीय संख्याओं का उत्पादक विश्लेषण, 7. समय और कार्य, 
8, लेखचित्र, 9. समीकरणों की रचना और उनका समाधान, 20, ज्यामितीय 
प्रमाण, 2. त्रिभुज अंकन, 22. समानान्तर सरल रेखाओं का अंकन, 23. दी गई 
सरल रेखाओं को तीन, पाँच समान भागों में विभक्त करना। 


. अथमग प्रयायक्राग्रिक मृल्यांकन (प्र्णाक-75) | 
(भौतिक एवं रसायन विज्ञान - पूर्णाक - 8)अध्याय-। भौतिक परिवेश - ..बल और 
दाब, .2, स्पर्श-विहीन- क्रियाशील बल, .3. ताप, .4. प्रकाश। 
(जीवन विज्ञान - पूर्णांक - 7) अध्याय 5. प्राकृतिक घटनाएं और उनका विश्लेषण 
(महामारी), अध्याय - 6. सजीवों के शरीर की रचना 


24863 


(पूरा पाठ), अध्याय-7 सूक्ष्म जीवों की दुनिया(पूरा पाठ)। 

2. द्वितीय पर्यायक्रामिक मृल्यांकन (प्‌र्णांक:25) 

(भौतिक एवं रसायन विज्ञान - पूर्णांक - 72) अध्याय - 2. तत्व, यौगिक और 
रासायनिक विक्रिया - 2.. पदार्थ की प्रकृति, 
22. पदार्थ की रचना, 2.3: रासायनिक विक्रिया। 
(जीवन विज्ञान - पूर्णांक - 43) अध्याय - 8. मनुष्य का भोजन और खाद्य-उत्पादन, 
अध्याय 9. अन्तत्ख्रावी तन्त्र और किशोरावस्था (पूरा 
पाठ)। 

3. तृतीय प्रयायक्राम्रिक मुल्यांकन (पर्णाक-70) 

(भौतिक एवं रसायन विज्ञान - पूर्णाक - 35) अध्याय - .भौतिक परिवेश - 3 ताप, 
2. तत्व,यौगिक और रासायनिक विक्रिया- 2.4. 
विद्युत का रासायनिक प्रभाव,3 कई गैसों का परिचय, 
4 कार्बन और कार्बन को यौगिक, 5 प्राकृतिक घटनाएं 

और उनका विश्लेषण । 

(जीवन विज्ञान - पूर्णांक - 35)अध्याय - 6-सजीवों के शरीर की रचना (पूरा पाठ), 
अध्याय 8. मनुष्य का भोजन और खाद्य-उत्पादन 
(केवल फसल, फसलों की विचित्रता और फसलों का 
उत्पादन, उद्मिजजातीय खाद्य की खेती की विभिन्न 
पद्धति), अध्याय -0.परिवेश का संकट और संरक्षण 
(पूरा पाठ), अध्याय-4 . हमारे चारो ओर का परिवेश 
और वनस्पति जगत (पूरा पाठ)। 


। कक्षा - था! - इतिहास - (77४70700) (अतीत और परम्परा) 


7. प्रथम पर्यायक्रामिक मूल्यांकन (पूर्णाक - 75) प्रथम अध्याय - इतिहास की घारणा. 
द्वितीय अध्याय - क्षेत्रीय शक्तियों का उत्थान, तृतीय अध्याय - औपनिवेशिक कर्तृत्व 
की प्रेतिष्ठा। 

2. बितीय प्रयायक्रमिक मुल्यांकन (पूर्णाक - 25) चतुर्थ अध्याय - औपनिवेशिक अर्थ 
-नैतिक चरित्र, पंचम अध्याय - औपनिवेशिक शास्रन की प्रतिक्रिया - सहयोग और 
विद्रोह, षष्ठम अध्याय - राष्ट्रीयता का प्राथमिक विकास | 

3. तृतीय पर्यायक्राम्रिक मूल्यांकन (पृर्णांकऊ-70) तृत्तीय अध्याय - पिट का भारत शासन 
कानून से नौकरशाही तक, षष्ठम अध्याय - राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम दो दशकों से 
स्वदेशी युग तक, सप्तम अध्याय - भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के आदर्श और 
विकास, अष्टम अध्याय - साम्प्रदायिकता और देश का विभाजन, नवम्‌ अध्याय - 
भारतीय सम्विधान - गणतान्त्रिक पद्धति और लोगों के अधिकार। 


7. प्रथम पर्यायक्रामिक मृल्यांकन (पूर्णाक-75) . पृथ्वी का आन्तरिक भाग, 2. अस्थित 
पृथ्वी, अग्न्यूदूगस और भूकम्प, 3. चट्टान (आग्नेय, परतदार और रूपान्तरित) और 
चट्टान-निर्माणक खनिज, 4. भारत के पड़ोसी देश। 

2. द्वितीय प्र्यायक्रामिक मूल्यांकन (पृर्णाक:25) . वायुदाब-पेटियाँ और वायु-प्रवाह, 
2. बादल और वर्षा, 3, उत्तर अमेरिका 4 दक्षिण अमेरिका 

3. तृतीय पर्यायक्राम्रिक मुल्यांकन (पूर्णाऊ-70) १. जलवायु क्षेत्र, . 2. मनुष्य की 
कार्यवली और परिवेश का अवन॑मन, 3. ओशेनिया। 

विशेष द्रष्टव्य - तृतीय पर्यायक्रमिक मूल्यांकन में निर्धारित पाठों के अलावा प्रथम और 
द्वितीय पर्यायक्रमिक मूल्यांकन से पृथ्वी का आन्तरिक भाग,अस्थित पृथ्बी,चट्टान और 
चट्टान-निर्माणक खनिज, वायुदाब-पेटियाँ और वायु प्रवाह, बादल और वर्षा पाठ भी 
शामिल हैं। तृतीय पर्यायक्रमिक मूल्यांकन में ५ अंक मानचित्र (पृथ्वी के मानचित्र 

* पर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ओशेनिया के पाठ्यक्रम से सम्बन्धित 
विषय) के लिए निर्धारित हैं। 


